॥ श्रीराधासरवैश्वरोव्रिजयत॥॥ 
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श्रीसर्वेश्वरो जयति 
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।। श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नम: ॥। 


श्रीराधारससुधा 


रचयिता-- 
गोलोकवासी सन्त श्रीराधिकादास 
श्रीवृन्दावनधाम 


प्रकाशक-- 
विद्वत्परिषद्‌ 
अ. भा. जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 


सलेमाबाद, पुष्करक्षेत्र, किशनगढ़ जि. अजमेर ( राज० ) 


भाद्रपद कृष्ण & रविवार श्रीकृष्ण जयन्ती महामहोत्सव 
सं. २०७२ दि. ६-६-२०१५ 


वि० सं० २०७२ श्रीनिम्बार्काब्द॒ ५११० 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 
फोन नं0 - 01497 -227831 


प्रथमावृत्ति--१००० 


मुद्रक-- 
श्रीनिम्बार्क मुद्रणालय 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) 


न्यौछावर 
दश रुपये 


(३) 
अनन्त श्रीविभूषित जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज की 


शुभाशीर्वादात्मक-मङ्गलकामना 


विश्व प्रसिद्ध एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल है। यहाँ की 
सुरम्य वसुन्धरा पर सुप्रख्यात पर्वत श्रेणियाँ पशुपतिनाथ के 
मंगलमय दर्शन एवं जनकपुर का पावन क्षेत्र अतिशय आकर्षक 
है। तथा मुक्तिनारायण भी गौरवपूर्ण है। “जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी" यह सदुक्ति नेपाल राष्ट्र में दृष्टिगत होती है, 
ऐसे पवित्र राष्ट्र में उत्तमश्लोक विद्वद्वरेण्य महात्मा श्रीराधिकादासजी 
ने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जिस नेपाल के चतुर्दिक्‌ 
दृष्टिपात करें तो कल-कल कल्लोलिनी सरितायें एवं निर्झर 
प्रपात के दर्शन के लिये न केवल मानव अपितु वृन्दारक वृन्द 
भी समुत्कण्ठित रहते हैं। महात्मा श्रीराधिकादासजी नेपाल से 
भारत की लोकोत्तर धरा पर सुशोभित श्रीब्रजमण्डल में परम 
सुशोभित श्रीवृन्दावनधाम में आकर अपने श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय 
के वयोवृद्ध गुरुदेव नेपाल वास्तव्य श्रीरामचन्द्रदासजी महाराज 
से वैष्णवी विरक्त दीक्षा प्राप्त की। जबसे श्रीवृन्दावन आये तब 
से कही भी अन्यत्र न जाने का संकल्प लिया। इनका उद्भट 
बैदुष्य किसी को प्रकट में नहीं आया। वि. सं. २००६ के 
फाल्गुन मास में श्रीवृन्दावन कुम्भावसर पर कतिपय विद्वतूगण 
हमें इंगित कर स्वकीय नाम का अपना अभिनन्दन पत्र देना चाह 


(४) 

रहे थे। किन्तु किसी भी छन्द में पूरा स्वकीय नाम नहीं आ रहा 
था। महात्मा श्रीराधिकादासजी को जब इस प्रसंग का समाचार 
अवगत हुआ तो तत्काल उसी समय श्लोकों की रचना कर 
श्रीयमुना पुलिन पर समायोजित श्रीनिम्बार्कनगर के मञ्च पर 
प्रणाम करते हुए यह अभिनन्दन श्लोकावली प्रस्तुत की। और 
उसी क्षण अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचे। इधर जब विद्वानों ने 
उस लघु कलेवर रूप कागज को देखा और उसका वाचन 
किया और जिसे पढकर सभी आश्चर्यचकित रह गये। उस 
श्लोकावली में यथावत्‌ स्वकीय नाम छन्दोबद्ध था। संस्कृत के 
श्लोक में इतना लम्बायमान नाम का उल्लेख होना विस्मयावह 
था। 

तब से उन का हम से सम्पर्क यावत्‌ जीवन बना रहा। 
यद्यपि प्राकृत शरीर से वो यहाँ नहीं हैं, किन्तु अपने विभिन्न 
स्तोत्रो से आज भी प्रेरणा दे रहे हैं, इस लघु कलेवर रूप पुस्तक 
में श्रीराधाष्टकादि निहित है, जिनका हिन्दी भाषानुवाद नेपाल 
वास्तव्य श्रीमुकुन्दशरणजी उपाध्याय व्याकरणाचार्य ने किया 
है, जो सभी भक्तजनों के लिए उपादेय होगा। इसी प्रकार 
महात्मा श्रीराधिकादासजी ने परमाचार्यवर्य रसिकराजराजेश्वर 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज द्वारा प्रणीत “ श्रीमहावाणी”' में 
वर्णित सखीनामरत्नावली का आपने हिन्दी भाषानुवाद किया है 
जिसे श्रीश्यामसुन्दरजी बेरीवाल कलकत्ता ने प्रकाशन कराया है 
जो सभी के लिए अति लाभकर है। 


| (५) 
प्रखर वैदुष्य एवं अगाध श्रद्धाभक्ति का समवेत स्वरूप 


श्रीराधिकादासजी महाराज 

अनवरत सरस्वती की समुपासना, नित्यप्रति सच्छास्त्रो 
का स्वाध्याय एवं सत्सङ्गति का परिणाम ही भगवद्धक्तिरससिक्त 
माधुर्यादिगुणसंपृक्त दिव्य रचना है। श्रीधामवृन्दावन का निवास 
प्राप्त करना साधकजन का परम लक्ष्य होता है। श्रीयमुना के 
पावन जल में अवगाहन करना और ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी परमाह्मादिनी 
शक्ति स्वरूपा श्रीवृषभानुजा का नाम स्मरण होना ही आनन्दकन्द- 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ की अहैतुकी कृषा है। यह कृपा 
जब होती है तब श्रीवृन्दावनधाम के एक-एक वृक्ष निगमकल्पतरु 
बन जाते हैं, उनकी शाखायें भक्तिरसामृत फलों से लद जाती हैं। 
भगवद्भक्तिरसामृतास्वादनप्टु अनेक शुकवृन्द के मुखारबिन्द से 
भागवतरसनिर्झरिणी बनकर प्रवाहित होती है, जिसे अमलात्मा 
महात्मा श्रुतिपुटों से भर-भर कर पीते हैं, भगवत्कृषाफल विशेष 
का यही साक्षात्‌ दर्शन है। भगवान्‌ श्रीराधामाधब प्रभु कृपा की 
अनुभूति ही साधकवृन्द को पात्रता प्रदान करती है। शरणागति 
की पराकाष्ठा अधिकार बनकर वाणी की सहजता से सरस 

निर्झरिणी बनकर इस प्रकार प्रवाहित होती है। 
भुजधुतिं भ्रूकुटिमनुहुङ्कृति विमुखतामपि मानिनि! माधवे। 
बिद्धतीं भवतीं क्क? समादधे मुखबिधोः खविधोः समताकृतौ।। 
_ राधाष्टक में वर्णित यह उदात्त भावना भगवत्कृपा का 


( ६.) 

प्रत्यक्ष उदाहरण है। किस प्रकार साधिकार रचनाकार कहते हैं 
कि हे राधिके मानिनि! अपने स्वामी माधव से रूठने पर भी 
आपके मुखचन्द्र की तुलना वह आकाश का चन्द्र नहीं कर 
सकता है। 

प्रातःस्मरणीय पूज्य आचार्यचरणश्री के आदेशानुसार 
इस अकिञ्चन ने श्रीराधिकादासजी युगलभवन वृन्दावन द्वारा 
रचित राधाष्टक, प्रातःस्मरण स्तोत्र एवं वर्तमानपीठाधीश्वर जगदुरु 
निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज का श्रीवृन्दावन कुम्भ के 
अवसर पर समर्पित अभिनन्दन पत्र विशेष का अनुवाद करने का 
प्रयास किया है। इसकी त्रुटिविशेष को किनारा करते हुये भावों 
को अवश्यमेव हृदयङ्गम करें। 

यह कथन कवि कृति के लिए प्रसिद्ध है कि गागर में 
सागर भर देना, इन रचनाओं को पुनः-पुनः अध्ययन करते हुये 
उक्त उक्ति विशेष को पूर्णतः चरितार्थ होते हुये मैंने अनुभव 
किया। 8 

पूज्य आचार्यश्रीचरणो ने अपने मुखारविन्द से श्रीवृन्दावन 
कुम्भ का प्रसङ्ग वर्णन करते हु मुझ से कहा कि श्रीवृन्दावनधाम 
में पं. श्रीसुरति झा, बिद्वान्‌ सन्त श्रीरंगीलीशरणजी सहित कतिपय 
प्रसिद्ध विद्वदजन निम्बार्कनगर में उपस्थित थे। पूज्य आचार्यश्री- 
चरणों में अभिनन्दन पत्र समर्पण हेतु परस्पर विद्वान्‌ चर्चा कर रहे 
थे। किसी विशेष छन्दोबद्ध करने के क्रम में विलम्ब हो रहा था। 
उसी क्षण श्रीराधिकादासजी का आना हुआ और एक पत्र चरणों 


(७) 

में भेंट स्वरूप रखना हुआ। वह अभिनन्दन पत्र था। अब वह 
आप सबके समक्ष है, महाराजश्री की यही विशेषता है कि इतने 
दीर्घावधि में भी वह पत्र उसी प्रकार उनके हस्तलिखित स्वरूप 
में सुरक्षित है। धन्य हैं सन्त श्रीराधिकादासजी, उनका प्रखर 
वैदुष्य, उनके श्रीवृन्दावनधाम में अनुरक्ति और श्रीवृषभानुजा की 
परमाभक्ति, निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रति अगाध निष्ठा, पूर्वाचार्य 
वर्य जगदुरु श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराजश्री के 
प्रति समर्पण का भाव सब कुछ आपकी दिव्य रचना में गुम्फित 
है। मेरी लेखनी जिसका वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है। 


--मुकुन्दशरण उपाध्याय, व्याकरणाचार्य 
प्र. अ. 
राज. प्रवे. सं. विद्यालय, घसवां की ढाणी 
सुरसुरा, अजमेर 


तिलेत्तमा न. पा. वा. नं. १७ 
जि. रूपन्देही लुम्बिनी अञ्चल 
( नेपाल ) 


(८) 
॥ श्रीराधासवेंश्ररो विजयते ।। 


॥ श्रीमदाचार्यनिम्बार्कमहामुनीन्द्राय नमः ॥ 
अभिनन्दनपत्रम्‌ 


पूरणे भक्तकामानां कोटिसत्कामधेनव:। 
विजयन्ते सदा श्रिजीमहाराजाङि घ्ररेणवः।।१।। 


शालिग्रामप्रकटविलसत्कौस्तुभोद्भासिकण्ठो। 
ृङ्गश्रेणीविचलदलकाऽऽस्वादितश्रीमुखान्जः | 
चुन्वन्स्वानां जनिभृतिरुजो हंसजाक्षीरसिन्धो। 
जाना धन्वन्तरिरिव सुधापूर्णसौवर्णकुम्भः।।२।। 


शीलौदार्यादिकगुणगणालङ्पकृतोऽनन्तक श्री। 
राधास्े श्वरशरणदेवाभिधाचार्य वर्य; ।। 
राधाजानौ परमरतिमददरक्ति भिक्षाभिलाषी। 
वन्दे तच्छीपदयुगमहं राधिकादासनामा।।३।। 


इति शुभम्‌। 
यह अभिनन्दन पत्र श्रीवृन्दावन कुम्भावसर पर श्रीयमुना पुलिन 
पर समर्पित किया। वृन्दावनस्थ विहारकुटी निवासी परमरसिक 
पर्वतीय महात्मा श्रीराधिकादासजी ने। 


(६) 
भक्तजनों की इच्छाओं को पूरा करने में कोटि- 
कामधेनुओं के समान श्री “श्रीजी” महाराजश्री के पद रजकणों 
की सदा जय हो।।१।। 


शालग्राम विग्रह भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु के प्रत्यक्ष 
शोभायमान होने से, कण्ठप्रदेश कौस्तुभ के समान दमक रहा 
है। घुघराले बिखरे काले केश रूपी चञ्चल भ्रमखृन्दो से आस्वादित 
आपका श्रीमुखारविन्द है। हंस सम्प्रदाय सिद्धान्त परम्परा रूपी 
क्षीर सागर से समुत्पन्न अमृतपूर्ण सुवर्ण कलश (यह कुम्भ पर्व) 
धन्वन्तरी के समान शरणागत भक्तवृन्द के जन्म प्रभृति रोगों को 
दूर कर रहा है।।२।। 


राधापति में परमरतियुक्त भक्ति की भिक्षा को चाहने 
वाला मैं राधिकादास शील औदार्यदिक गुणगणों से समलङ्कृत 
अनन्त श्रीविभूषित श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी" 
महाराज के श्रीयुगलचरणों की बन्दना करता हूँ।।३।। 


(१०) 
॥ श्रीशो जयति ॥ 


हंसवंशोद्धवाचार्यहस्ताम्बुजैर्लालितो लीलया ग्रीवया दोलितः। 
कूर्मवद्धस्तपादादिसङ्कोचनो भाति सर्वेश्वरो गण्डकीनन्दनः।। 


(१) 
जयति राधिकाया सह माधवः परशुरामपुरीसमलङ्कृतिः। 
प्रथितभाद्रपदाद्यदलाष्टमीजनिमहोत्सवफु कुमु ्ाम्बुजः।। 


(२) 
दयितमञ्जुलबज्ुलकुञ्जनः परमया रमया रमणप्रभो !। 
अरुणनन्दनसन्ततिसन्ततेर्वितनुतां तनुतां तनुसङ्गतेः ।। 


(३) 
परमरसिकराजश्रीहरिव्यासपादा- 
म्बुजयुगलकृपातो लब्धसर्वप्रभावः। 
खलविदलनदक्षः पक्षक द्वैष्णवाना- 
मवतु परशुरामाचार्यवर्यः सदा नः।। 


४ 
न जाने राधिकाजाने गुणगानेकिमप्यहम्‌। 
कृपालवे लवेनापि नमस्तेऽस्तु समस्तकम्‌।। 


(6110) 
हंश वंश परम्परा में समुत्पन्न आचार्यों के करकमलों से 
लालित, आचार्यों के कण्ठप्रदेश में विराजमान होकर लीला से 
झूलने वाले गण्डकीनन्दन भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु कछुये के 
समान हाथ और पैर समेटकर सुशोभित हो रहे हैं। 
(१) 
प्रसिद्ध भाद्रमास की कृष्ण पक्ष की श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी 
महोत्सव में खिले हुये मुखारविन्दवाले परशुरामपुरी (निम्बार्कतीर्थ) 
को समलंकृत करने वाले श्रीराधा सहित माधब आपकी जय 
हो। 
(२) 
पुष्पलता कुञ्ज में परमा रमा से रमण करने वाले हे 
प्रभो, इस शरीर की संगति (माया) को क्षीण करके अरुण 
नन्दन सन्तति अर्थात्‌ श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायानुयायियो को बढावें। 
(३) 
परम रसिक राजराजेश्वर श्रीहरिव्यासदेवाचार्य के युगलचरणारविन्दो 
की कृपा से समस्त शक्ति प्राप्त करने वाले, दुष्ट दलन करने में 
कुशल, वैष्णवजनों के पक्षकार जगदुरु निम्बार्काचार्य श्रीपरशु- 
रामदेवाचार्य (श्रीस्वामीजी महाराज) सदा हमारी रक्षा करें। 
(४) 
राधापति के गुणों का बखान करने में मैं कुछ भी नहीं 
जानता हूँ] उनके ही थोड़े से थोड़ी कृपा से ही सबको नमस्कार - 
हो।॥। | 


(१२) 
।। श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते ।। 
।। श्रीमते निम्बार्कमहामुनीन्द्राय नमः ।। 


श्री मन्निखिलमही मण्ड लाचार्य चक्र चूडामणि 
श्रीसुदर्शनावतारभगवन्निम्बाक 1चार्यसर्व तन्त्रस्वतन्त्र 
यतिपतिदिनेशश्रीनिम्बार्काचार्यप्रधानपीठाधीश्वरश्रीनिम्बार्का- 
चार्यजगदुरु ११०८ श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्यचरणानां- 


प्रातःस्मरणीयस्तोत्रमिदम्‌ 


श्रीमद्धंसकु लावतंसरसिक श्रीमद्धरिव्यासदे - 
वाचार्यानुगताग्रणीपरशुरामाचार्यपारम्परः। 
सौशील्यादिकसदरुणालयघनश्यामार्यपादाश्रितः 
श्रीश्रीजीपदभूषितोविजयतामाचार्यपादः सदा।।१।। 
श्रीमद्भागवतादिशास्त्रारसिको वेदान्तविद्यानिधि- 
टूँताद्रैतमताविरो धक लनस्तन्त्रान्तराविष्ट धी :। 
छेत्तास्वाश्रितसंशयाधिपटलीं बादीभगण्डस्थलीं 
वात्सल्यादिगुणाकरः स्वजनतासङ्कल्पकल्पद्रुमः।।२ 
गम्भीरार्थवती च यस्य मधुरावाणी मनोहारिणी 
दीनानुग्रहकारिणीस्वकरुणासंसारसन्तारिणी। 
सत्स्वान्तं नवनीततोऽपिमृदुलं तापे श्रुते विद्रुत 
वर्षीयः सुयशोनिरस्यतितमोयद्रायतां हार्दिकम्‌।।३।। 


नी 


(१३) 
यद्वाम्भीर्यमुदी क्ष्यदीर्घमुदधिर्नि:श्वासमुन्मुञ्चति 
दु:सह्यं परिसह्यदानपरतां दृष्ट्रा क्षमास्तम्भते। 
सङ्कल्पाननपेक्ष्यदाशुषममुं कल्पद्रुमो वन्दते 
पात्रत्वं नविचार्यभक्तिरसदं पश्यन्हरिर्विस्मितः।।४।। 
कालिन्दीतटकल्पपादपतले श्रीरासकेलिस्थले 
नृत्यन्तौकलवेणुगानमधुरं लोलद्विभूषाम्बरम्‌। 
आलीनां स्वरमण्डलातिललित श्रीराधिकामाधवौ 
ध्यायन्तं हृदि चिन्तितेन वपुषा लीनं तमार्य भजे।।५॥। 
भृङ्गीगुञ्जरिते पिकीकु हुकितेमायूरके कारुते 
वीणाझङ्कृतिके शुकानुकृतिके गीतामृतापूरिते। 
श्रीवृन्दाविपिनेनिकुञ्जभवने श्रीमल्लतामण्डपे 
राधाकृष्णरहस्यकेलिरसिकं सख्याकृतिं भावये।।६॥। 
फु छ्लेन्दीवरचारुदीर्घनयनो मा धुर्य धुर्यावनो 
दाहोत्तीर्णसुवर्णवर्णसुभगस्निग्धोन्नताङ्गद्युतिः। 
भीतानामभयो पदेशरचितामुद्राख्यहस्ताम्बुजो 
नानाभूपकिरीटरत्नकिरणैर्नीराज्यपादाम्बुजः।।७।। 
श्रीगो पालमहामनोर्ज पपर: संबद्धपद्मासनः 
श्रीकुञ्जोज्चलभावनासरसधीः सेवानुकूलाकृतिः। 
श्रीमन्निम्बदिनेशदेशिकमहापीठासनाधीश्वरो - 
ऽनन्तश्रीयुतबालकृष्णशरणाचार्यश्चिरंनोऽवतु।।८। 


॥ इतिशुभम्‌ ॥ 


(१४) 


प्रात:स्मरणस्तोत्र 


श्रीहसवंश सम्प्रदाय परम्परागत रसिक राजराजेश्वर 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्य के परम अनुगामियों में अग्रणी जगदुरु 
श्रीपरशुरामदेवाचार्य परम्परान्तर्गत सच्चरित्रादिक गुणों के भण्डार 
जगदुरु निम्बार्काचार्य श्रीघनश्यामशरणदेवाचार्य चरणाश्रित श्री 
श्रीजी पद से विभूषित आचार्यचरण (जगदुरु श्रीबालकृष्णशरण- 
देवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज) की सदा जय हो।।१।। 


श्रीमद्भागवतादिक शास्त्रों के रसिक, वेदान्तदर्शन विद्या 
के निधि, द्वैताद्वैत मतानुसार अन्यान्य तन्त्राध्ययन तत्परमति, 
प्रतिवादी गजकपोल एवं स्वजनों के संशय पटली को छेदन 
करने वाले, वात्सल्यादि गुणों के भण्डार भक्तजन संकल्प पूर्ण 
करने वाले कल्पवृक्ष सम आचार्यचरण (जगदूरु 
श्रीबालकृष्णशरण-देवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज) की सदा 
जय हो।।२।। 


जिनकी वाणी गम्भीर और अर्थवती है। मनोहारी मधुर 
दीनजन पर कृपा करने वाली है। जिस वाणी की कृपा संसार से 
पार कराने वाली है। जिनका अन्तःकरण (हृदय) नवनीत 
(मख्खन) के समान कोमल है। भक्तजन सन्ताप को सुनते ही 
पिघल जाता है। ऐसे श्रेष्ठ आचार्यचरणो के सुयश का गान करने 


(१५) 
वालों का हृदयान्धकार नष्ट हो जाता है।।३।। 


जिनकी गम्भीरता को देखकर समुद्र लम्बी सांसे भरता 
है, सहनशीलता एवं दान परता की पराकाष्ठा को देखकर पृथ्वी 
चकित होती है। अनपेक्ष संकल्प पूर्ण करने वाले इनकी कल्पवृक्ष 
वन्दना करता है। पात्रत्व का विचार किये बिना ही भक्तिरस 
प्रदान करते हुये देखकर हरि स्वयं चकित हैं।।४।। 


यमुना तट पर, कल्पवृक्ष के नीचे श्रीरास लीला स्थल 
पर नाचते हुये, मधुर वेणु बजाते हुये, जिनके आभूषण और वस्न 
हिल रहे हैं, सखीजनों के स्वरमण्डल से सेवित, श्रीराधामाधव 
प्रभु का हृदय में ध्यान करते हुये शरीर से चिन्तन में तल्लीन उन 
आचार्यचरणों का भजन करता हूँ।।५।। 


भौरों के गुञ्जार, कोयलों की कुहुक, मोरों की केका 
बाणी से शब्दायमान, वीणा की झंकार, तोतों की रटन आदि 
गीतामृत से पूर्ण, श्रीवृन्दावनधाम के निकुञ्जभवन में श्रीलतामण्डप 
में एकान्त में किये गये श्रीराधाकृष्ण के बिहार लीला के रसिक 
सखी स्वरूप में विराजमान ऐसे आचार्यचरणों की श्रद्धाभाव 
सहित बन्दना करता हूँ।।६।। 


विकसित कमल के समान विशाल सुन्दर नेत्र वाले, 


(१६) 
मधुर मुख वाले, तपाकर निकाले गये सोने के समान कान्ति 
वाले, सुभग स्निग्ध उन्नत अङ्ग प्रकाश को धारण करने वाले 
सांसारिक भय से निर्भय करते हुये उपदेश मुद्रा में स्थित कर 
कमल वाले, अनेक राजाओं के मुकुट के रत्नों के किरण के 
नीराजन से सुशोभित चरण कमल वाले (आचार्यचरण की जय 
हो) ।।७।। 


पद्मासन निबद्ध होकर श्रीगोपालमन्त्रराज जप में सर्वदा 
तत्पर, श्रीकुञ्ज की उज्वल भावना से सरस बुद्धि, सेवानुकूल 
आकृति को धारण करने वाले श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर अनन्त 
श्रीविभूषित श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज 
चिरकाल तक हमारी रक्षा करें।।८।। 


(१७) 
।। श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते ।। 
।। श्रीनिम्बार्कमहामुनीन्द्राय नमः ।। 


अथ श्रीराधाष्टक 


जय निकुञ्जविहारिणि ! राधिके! प्रियतमस्यसदासुखसाधिके! 
सकलसाधकबाधकवाधिके! हृदयतां दयतां प्रणयाधिके।।१।। 
दयितकण्ठसमर्पितदोर्लता स्मितमुखीकिमपिप्रियवादिनी। 
विहरतीमममात्मसखी शने रू पवने पवने ननिषे विते ।। २।। 
भुजधुतिं भ्रुकुटीमनुहुङ्कृतिं विमुखतामपि मानिनि! माधवे! 
विदधतीं भवतीं क्क? समादधे मुखविधोः खविधोः समताकृतौ।।३ 
अयि मृगाक्षि! ममाक्षिपथे सदा निवस मा त्यज मा वशमारतम्‌। 
इति वदन्तममुं परिरभ्य सा मदयितं दयितं परिचुम्बति।।४।। 
तवरहस्यमनो गतसेवया प्रमुदितेन मुखा द्वितरिष्यते। 
प्रियतमार्पितचर्वितवीटिका क्क हरिणा हरिणाक्षि! मदानने।।५।। 
सकलसाधनहीनमथाप्यहो निखिलसद्गुणपण्डितमानितम्‌। 
करुणायाऽहहकारणशून्यया तव वनेऽव वनेश्वरि! मागतम्‌।।६।। 
कथमलं मनुजो गुणवर्णने निजजनाश्रयणीयगुणालये! 
तव विहारवनैकरजःकणः सुमनसां मनसां च नगोचरः।।७।। 
सकृदपि प्रतिवासरमष्टकं पठति यो हि पुरस्तव राधिके!॥। 
सकृदपि प्रणयात्तव पादयोरवनतो वनतोनभवेद्रहिः।।८।। 


( १८ ) 


श्रीराधाष्टक 


प्रियतम की सदा सुखसाधिके, निकुञ्ज में विहार करने 
वाली हे राधिके साधकों के समस्त बाधक बाधाओं को दूर 
करने वाली सहदयता प्रदान करने वाली प्रणयाधिके! आपकी 
जय हो।।१॥। 


प्रियतम के कण्ठ पर अपनी भुजलता समर्पित करने 
वाली, मन्द मुसकान युक्त मुख वाली, कुछ भी प्रिय बोलने 
वाली, उपवन के पवन से सेवित, राधिका की मेरी आत्मा सखी 
बनकर यहाँ धीरे-धीरे विहार करती है।।२।। 


कम्पित भुजा, भ्रूकुटी के पीछे हुँकार सहित माधव पर 
विमुखता को धारण करने वाली आप कहाँ? हे मानिनि (प्रियतम 
से मान खोजने की इस वेला में) आपके मुखचन्द्र की आकाशचन्द्र 
से तुलना कहाँ ?।।३॥ 


हे मृगाक्षि (हरिण के समान नेत्र वाली) सदा मेरे आँखों 
के सामने ही रहो। आपके शरणागत को मत छोड़ो, मत छोड़ो, 
ऐसे कहते हुये इस (माधव) को आलिङ्गन करके बह चूमने 
लगी।।४।। 


(१६) 
हेहरिणाक्षि! मनोनुकूल सेवा से प्रसन्न माधव के द्वारा 
समर्पित पान की चर्वित वीटिका का प्रसाद मुझे कहाँ वितरित 
करेंगी।।५।। 


सारे साधनों से हीन होते हुये भी, सारे सदुण से पण्डित 
मानते हुये, आपेके श्रीवृन्दावनधाम में आये हुये को हे वनेश्वरी 
कारणशून्य करुणा से रक्षा करो।।६।। 


मनुष्य वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता है, अपने 
जन को आश्रय देने वाली आप गुण का भण्डार हैं। आपकी 
विहार स्थली वृन्दावन के धूल के एक कण की महिमा दिव्य 
पुरुषों के मन से भी नहीं देखी जा सकती।।७।। 


हे राधिके आपके आगे जो प्रतिदिन एक बार भी 
राधाष्टक पढता है, एक बार भी आपके चरणों में झुकता है वह 
वृन्दावन से कभी बाहर नहीं होता है।।८।। 


गो. वा. सन्त श्रीराधिकादास जी | ` @ 


श्री युगल भवन, वृन्दावन 


